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रखा जा सके 
Separate Paging is given to this Part in order that it may be allod c . 

separate compilation 
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नागर विमानन मंत्रालय 

नियम , 1937 का और मंगोधन करने के लिए निम्नलिम्बिन नियम बनाता 

है ; अति : 
अधिसूचना 

1 ( 1 ) हा नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान ( I गंणोधन ) 
नई दिल्ली , 3 जनवरी , 1991 

नियम 1991 है । 
मा . का . नि . 6 ( प्र ) : --- वायुयान नियम , 1937 का और 

( 2 ) ये गजपव में प्रकाशन की मारीन को प्रवन होंगे । 
मंशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप नियम, भारत सरकार के नागर 
विमानन मंत्रालय की अधिसूचना मण्या मा . का . नि . 38 , नारी 

. वायपान नियम , 19.37 के नियम 52 के स्थान पर निम्नलिपिन 
11 जन, 1990 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखण्ड नियम रमा नागा, अर्थात् .- - 
( 1 ) तारीख 23 मून , 1900 के पुष्ठ संख्या 1442 --14:15 पर 

" ? फीसें ---( 1 ) प्रकार प्रमाणपत्र के जारी किए जाने या विधिमा 
प्रकाशित किए गए थे, जिनमें ऐसे सभी व्यक्तियों से , जिनके उनसे प्रभावित 

न्यकरण , उनयोग्यता प्रमाणपत्र के नवीर रण या 
होने की संभावना थी , प्राक्षेप या सुझाव मांगे गए थे ; 

गिधिमान्यतारण और छग भाग बाग अपेक्षित नजप्ति 
और उमन गापन की प्रतियां 26 जुलाई, 1990 को जनता को 

या प्राधिकार पत्र के जारी किए जाने , उसके नवीतारण 
गनम्त्र कर दी गयी थीं ; 

गा उमा विस्तार में उपनिरण की बायन निम्नलिम्धिन फीमें 

देय होगी. - -- 
और उक्न प्राण के संबंध में जनमा से कोई प्राक्षेप या गाव 
प्राप्त नहीं हुए । 

क नियम १ ) ना के अधीन प्रकार- प्रमाणपत्र का जारी किया जाना : 
अत : अब, केन्द्रीय मकार, वायुयान अधिनियम, 1934 ( 103.1 

( 1 ) 1. 000 किलोग्राम पर मुरम्य सक ___ 10, 00000 रुपए 
का 22 ) की धाग 5 वाग प्रम शक्तियों का प्रयोग करते हुए , वायुयान 

के नादर पोर मेनप्लेन 


( 1) , 


. वायुयान 
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( : ) 1 ,5100(0 मिलीग्राम एय उल्य नफ या 150101 ).(010 पाए ( 3 ) उरन यात्रता प्रमाण पत्र की दूसरी पनि का 100 . 00 का 
हेका बाप यान और स्वप्रमोचन ग्लाई उर 

जारी किया जाना 
( 3 ) 1, 501 किलोग्राम से 5, 7000 किलोग्राम 15,000 . 00 रुपा, धन 

प . नियम 6 । के अधीन एम एम / ए . नार भ ईनो फई 
एय उलय, भक का वायुयान 

1510 () फिलोग्राम से 

को बाबत अनुज्ञप्ति अथवा प्राधिकार पत्र का जारी किया जाना नवीकरण 
अधिक प्रत्येक 10 

अथवा उसके बिम्नार में पानरण : 
किलो ग्राम या उसके 
भाग में लिए 

(i ) किमी अनुमति के जारी किए जाने या उसके नर्थ करण या 
50 . 00 रुपए 

उसके विस्तार में उपाम्मरण के लिए, प्रायोजित की जाने वाला अनुमति 

परीक्षा के प्रत्येक प्रवर्ग और प्रकार पृष्ठांकान /प्राधिका पत्र 
( 4 ) 5 . 7000 किलोग्राम एयू डाल्य से अधिक 50 . 000 . 00 रुपये अनुमोदन पत्र के लिए 

1000 रुपए 
का वायुयान 

बम 5 . 7000किलो 
ग्राम में अधिक प्रत्येक 

( ii ) अनुशाप्ति का जारी किया जाना मका नवीकरण या नगकी 
1, 000किलोग्राम या दूसरी प्रति काँ जारी किया जाना 

100. 00 रूपए 
उसके भाग के लिए 

2 मभी फीमों का मंदाय महानिदेशक, नागर विमानन के पक्ष में 
5 ,000 रपए । 

लिखे गये कॉम भारतीय पोस्टम आईर अथवा क ाफ्ट द्वारा किया 
( 5 ) इंजन : 

जाएगा । 
( क ) प्रत्यागामी 

200. 000 रुपए प्रनि 

( 3 ) जहां फिमी कारण में कोई प्रनुज्ञप्ति या प्राधिकारपव या 

प्रमाणपत्र, यथास्थिति, आरी नहीं किया जाना है, नवीमान नही किया जाता 
( ब ) टों पॉप 

है या उसका विधिमान्यकरण नहीं किया जाता है यहां महानिर्देशक 
250 . 00 रुपए प्रति 

प्रावेदक को संदल फीम के ऐसे भाग वा प्रतिदाय कर सकेगा जो , यथा 
एमपी 

स्थिति, न ली गई परीक्षा अथवा न किए गए परीक्षण या निरीक्षण प्रथया 

प्रस्ट के 
( ग ) टों बैट 

जारी या नवीकृत या विधिमान्य न की गई अनुमति प्राधिकार पत्र 
25. 00 रुपए प्रति 

या प्रमाणपत्र में खर्च के मराबर है । 

किलोग्राम 
( 6 ) देलीकाप्टर 

[ फा , स . एबी 11012/ 1/ 88 - 1 ] 
प्रभार उस फीम से , 

रवीन्द्र गुप्ता, संयुक्त सचिव 
जो तत्स्थानी भार 
प्रवर्गों में वायुयाम 

पाव टिप्पणी 
के लिए प्रभारित की 

मल नियम दिनांक 27 मार्च, 1937 के भारत के राजपत्र के भाग 
जाती है 20 प्रति 

1, में 23 मार्च, 1937 की अधिसूचना मंत्र्या वी - 28 के तहत प्रकाशित 
मत अधिक होंगे । 

किए गए थे । बाद में निम्नलिखित बारा गणोधन किया गया था ; 
माययान संघटकों, उपस्करों और उपकरणों 5, 000. 00 रुपए प्रत्येक 

दिनांक 30 सितम्बर 1972 के भारत के राजपत्र के भाग II खर 3 
आदि की बाबत प्रकार प्रमाणपन्न , जम उनके के लिए । 

उपखंड ( i ) में प्रकाशित 18 सितम्बर , 197:: का जी . एस . प्रार 
संबंध में पृथक - पक कार्रवाई 

12323 
की जाए । 

दिनांक 13 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपा के भाग II , 
ख . नियम 49 पर प्रधान प्रकार प्रमाणपत्र का विधिमान्यकरण : 

बंड 3, उप खंड (i ) में प्रकाशित दिनफि 26 अगस्त , 1975 की 

जी . एम . पार . 2387 । 
( 1 ) बाययान का प्रायात : 


प्रकार - प्रमाणपत्र के विधिमान्यकरण के लिए फीस 5,000 रुपए 
सा प्रकार प्रमाणपत्र जारी करने के लिए वेय फीस की 25 प्रतिशत, 
नमें से जो भी उम्बमर हो , होगी । 


( 2 ) अनुशप्त उत्पादन : 


प्रकार प्रमाणपत्र के विधिमान्यकरण के लिए फीस प्रकार प्रमाणपत्न 
जारी करने के लिए देय फीस की 50 प्रतिशत होगी । 


ग . नियम 50 के अधीन उन योग्यता प्रमाणपत्र का जारी किया 
जाना नवीकरण या विधिमान्यकरण:---- 


MINISTRY OF CIVIL AVIATJON 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 3r ! January . 1991 
G. S. R . 6( E).- - Whereas certain draft rules further to amend 
the Aircraft Rules , 1937, were published at pages 1442- 1445 
of the Gazelle Of India , Part 11 , Section 3 , Sub - section ( 1) 
dated 23rd June , 1990 with the notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Civil Aviation G . S . R . 386 
dated 11th June, 1990), inviting objections or suggestions from 
ail persons likely to be affe. tect thereby ; 

And whereas copies of the said Gazete were mea c avai 
lable to the public on the 26th July, 1970); 

And whereay no objection or sugge.,tion 114 beca received 
from the public on the said draft; 

Now, therefore in exercise of the powers confe : 1ec. by sec 
tion 5 of The Aircrafi Act , 1934 ( 22 of J934 ). the Central 
Government hereby makes the following rules further to 
unend the Aircrali Rules , 1937 , ni mely : 


( 1 ) 1000 किलोग्राम या उससे कम अधिकतम अनुशेय भार वाले 

किसी वायुयान के लिए 200, 00 रुपए 
( 2 ) 1000 किलोग्राम अधिकतम प्रनय भार से 10 . 10 म , 

अधिफ प्रत्येक 100 किलोग्राम या उसके 
भाग के लिए 


[* * IL- - CE 3 (1) 


97134 917 273197 : TITATTUT 


- 


- 


- 


- 


a 


- 


Tynn 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


( ii ) Licensed production : 
The fee for validation of Type Certificate shall be 50 % 

of the fee payable for issue of Type Certificate . 
C . Issue ,renewal or Validation of Certificate of Airwor hi 

ness under rule 50 : 


1. ( 1 ) These rules may be called the Aircraft (First Amend 
mo Rules , 1991 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of their publi 
nation in the OfficialGazette . 
. 2 . In the Aircraft Rules, 1937 , for rule 62 , the following 
rule shall be substituted , namely :-- 
" 62 . Fees :- (1) The following fees shall be payable for 

issue or validation of Type Certificate 
renewal or validation of Certificate of 
Airworthiness and issue , renewalor modi 
fication in the scope of licence or autho 

risation required by this part: 
A . Issue of Type Certificate under rule 49A : 
(i) Gliders and Sailplanes upto Rs. 10 ,000 .00 

1. 000 Kgs. AUW . 
(ii ) Light aircraftand self- launching Rs. 15, 000,00 

gliders upto 1, 500 Kgs, AUW . 
( iii ) Aircraft from 1,501 Kgs. to Rs. 15 , 000 .00 plus 
5 , 700 Kgs, AUW . 

Rs. 50 .00 for every 
10Kgs .or part 
thereof above 1 ,500 

Kgs . 
(iv ) Aircraft above 5,700 Kgs. AUW . Rs. 50 ,000.00 plus 

Rs. 5 ,000 for every 
1 ,000 Kgs . or part 
thereof above 5, 700 


(i) For an aircraft having maximum permissible Rs. 200 .00 

weight of 1 ,000 Kgs . or less . 
( ii) For every 100 Kgs. or a part thereofabove the Rs. 10 00 

maximum permissible weight of 1, 000 Kgs. 
( iii) Issue of duplicate Certificate of Airworthiress Rs. 100 . 00 
D . Issue , tenewal ofmodification in scope of licence or 
auihorisation in respect of AME /ARME /GME under rule 


61 : 


(i) For each category of licence examination to be Rs, 160 00 

held for issue or renewalor modification in 
scope of a licence and type endorsement/ 

authorisation approval, 
(ii) Issue/renewalor issue of duplicate licence Rs. 100 . 00 
(2) All fees shall be paid by Crossed Indian postal order or 

Bank Draft ,drawn in favour of Director Generalof Civil 
Aviation . 


Kgs. 


(3) Where for any reason , the licence or authorisation or 

certificate , is not issued renewed or validated , as the case 
may be, the Director General may iefund to the appli 
cant such portion of the fees paid as iepiesents the cost 
of any examination or lest or inspection not carried our 
orany licence , authorisation or a certificate not issued or 
renewed or validated , as the case may be" . 


[ F .NO . AV. 11012 /1 /88 - A ] 
RAVINDRA GUPTA , Jr . Secy . 
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(v ) Engines : 
( a ) Receiprocating 

Rs. 200 ,00 per H .P . 
(b ) Turbo Prop . 

Rs. 250 . 00 per S . H .P . 
(c ) Turbo jet 

Rs. 25 .00 per Kgs. of 

Thrust . 
(vi) Helicopter 

The charges wiil be 
20 % over and above 
the fee charged for 
aircraft in the cor 
responding weight 

categories. 
(vii ) Type Certificate in respect of Rs. 5,000 .00 each . 

ai craft components, equipmentand 
instruments etc . when processed 
individually . 


- 


- 


FOOT NOTE 
The Principal Rules were published vide notification No. 
V - 26 dated 23rd March , 1937 in the Gazelie of India , part I, 
dated the 27ih March , 1937. 


Subsequenıly amended by : 

GSR 1232 dated 18 h September ,1972 published in Pait II, 
Section 3 , Sub -section (1) dated 30th September, 1972 of he 
Gazette of India . 


B . Validation of Type Certificate under rule 49B : 
(i) Import of Aircraft: 

The fee for validation oftype certificate shall be Rs. 5 ,000 
or 25 % of the fee payable for issue of Type Certificate , 
whichever is higher , 


GSR 2387 dated 26 ;h Auguse , 1975 published in Part lite 
Section 3 , Sub -section (i) dated 13ih Sep ember , 1975 of the 
Gazelle of India , 
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